अनंद शब्द का प्रयोग शास्त्रों वेदों में बहुत आया है 50 जगह केवल छोटी सी किताब
है जीता अनन शब्द का प्रयोग बार बार किया है यानी भगवान से अन प्रेम nan N-N-N
anand, these rani अन, phon तमोपुरजोगुलसतबगुल और बुक इसी को मुक्ति मिल भी कहें 3
कुल का चुक भुगती और बुक् का चुक मुक्ति इन चारों में बदल जाए सबसे पहले तो संसार
से mnhtaaनेmnhteतब शरीर से मन फिर आत्मा विरोध कर छुंचतहोफिर आत्मा परमात्मा की
ओर आकर फिक तो अन्न मन का मेल क्वाइल वन परसेंट भी न हो यह भगवान की शर्त है
द्रोपति जब नहीं की जा रही थी तो उसने दांत से साड़ी लगाया अपनी पूरी ताकत लगाया है
भगवान नहीं आया तो कम्प्लीट सरेंडर नहीं होगा अभी अपने बढ़ता अपनी बुद्धि लगा रही
है जब आँख बंद करके साड़ी छोड़ दिया तब काल बरता तू भगवान की शर्त है अनन्य प्रेम
होना चाहिए अनंदमभगवानउनका नाम उनका उनका लीला के इतने के अंतर मन का टाइपेंट हो
इतने शुभ जगह तो मन शु हो जाएगा और जब की हो जाएगी और कहीं बन जाएगा तो मन अशुद्ध
हो जाएगा इतना मैं है कपड़े में पर परत मै 1 बार साबुन लगाया यह सही नहीं हुआ और
फिर गंदगी डुबो दिया लो और बना थोड़ी सी ढकतीकीहरीगुरूकी फिर संसार में चला गया
संसार से प्यार कर लिया और सब रस्ट हो गया फिर गन्दा हो गया है ऐसे काम मे बनेगा
लगातार साधन लगाया जाए कपड़े में और शुद्ध जल से धोया जाए तब मैलगाह तो ले अन्य ले
न हो अन्य हो हरी बुक 1 है और दूसरे ही प्रेम मिलता है इसलिए नंबर 1 की शरणागती
दुरू की सेवा करनी पड़ेगी उसी को हरी कहते 4 की बात तो इसके अलावा देवता उनकी पूजा
करते है बहुत से भोले भाले लोग इन्द्र बलवकुबेगपंडिको कराते वगैरह में तो उसमें
देवताओं की पूजा भी कराते लेकिन को ज्ञात होगा की इन्द्र की पूजा भगवान बन कर आई
थी इसी वृज हो 7 मूछलाथाकेसरे वृज को भगवान ने गोबर धर उठाया था पिरिद कर दिया दया
आ जाती है अपराधी को भी साफ कर दिया जाता है कागजात अपराध करेगा अब क्षमा न किया
जाए ऐसे ब्रह्मा ने वालों के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहे थे ठाकुर जी भगवान से
अरे में होते है उनको न भूख न प्यास लेकिन बड़े बड़े महात्मा पर पॉवर परीक्षा कर
ब्रह्म कुछ गाय लोग माया भगवान ने ये कर रहा है तो भगवान ने ग्वाल बाल पड़े गाय कम
बन गए है और ब्रह्मा समझ रहा है जब लौटकर ब्रह्मा ने देखा तो गुरु ही शकल जो किसी
माँ का बच्चा भगवान बन गए जैसे बच्चे की शकल की कितनी उम्र थी जो रंग था जो वैसे
बन गए और माँ से वैसे त्यौहार पहले बच्चा कर रहा है नहीं तो माँ को बच्चों की सबकी
अलग अलग होती है माँ से प्यार करते तो माँ जानती रहती है दूसरा बच्चा प्यार करेगा
अरे गाय कल भी ये जान दे 1 गाय का पचड़ा दूध पी रहा होगा पास दूसरा पचड़ा उसने मुँह
लगा 2 को लात मार दे उसको भी जा ता है अपने बचने को दूध पिलाऊंगी और उन्हें पिला
तो अगर वे प्रेम में देवता भी गायब से सम्बन्ध मत रखो सब लिए करम देवता से भी
सम्बंध नहीं गीता के जा की देवप्रतादेवरादे जान बरता जो देवताओं से प्यार करेंगे
वो देवताओं के पास जायेंगे जो पितरों से प्यार करेंगे मित्र लौट जायेंगे जो तामसी
से प्यार करेंगे वो गरम जाएंगे जो राजसी से प्यार करेंगे वो मृत रूप से आयेंगे जो
शांति पर प्यार करेंगे स्वर्ग जायेंगे और जो हरि हरि से प्यार करेगी वह हो लोग
सीधा सा सा है जिससे प्यार करो प्रॉपर्टी की जाएगी यह संसार क्या होता है जिस
लड़की का जिस लड़के से ब्याह हो गया उस लड़के के पास जो प्रॉपर्टी है लड़की को मिल
गया ऐसे ही मन रूपी लड़की जिससे प्यार की है बस, उसी का फल मिल जाता है राज ताम
प्रेम भगवान चाहिए वहीं हम नहीं कर सकते प्रेम किया भगवान से हम लोगों ने बहुत हर
प्याज है भगवान को पानी लेकिन वहाँ भी लगा 1 ज्ञान है तलवार की बयान उसमे भगवान री
का है हमारे पास है हमारे भाई और 1 बार 2 तरफ की लगी भगवान कहते है चलेगा
